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स्थिति तथा विस्तार 


यह बाल्कन यायद्वीप का एक राज्य है। इसका 
आकार आयताकार है। यह प्रायद्वीप के पूषं की ओर 
स्थित है। इस देश का क्षेत्रफल ७०,००० बगंमील और 
जनसंख्या ४७५ लाख है। दक्षिणी और पश्चिमी सीमायें 
पब्रतीय प्रदेश होकर जाती हैं और इस देश को योरु- 
पीय टर्की, यूनान आर यूगोस्लाविया से अलग करती 
हैँ | ठन्‍न्यव नदी बल्गरिया ओर खरूपानिया के मध्य सीमा 
बनाती है। पूव की ओर काला सागर है। वाल्कन के 
परत बल्गेरिया के कृषक प्रदेश के दो भागों में बांट देते 
हैं । उत्तर का पहाड़ी प्रदेश डेन्यब नदी की ओर और 
ऊपर प्लुतज्ञा की घाटी तथा बेसिन दक्षिण की ओर 
भीरे धीरे ढालू होती गई है। रोडोप के ऊँचे प्रदेश के 
कारण मुतेज़ा की घाटी एजियन सागर से अलग हो 
जाती है | मुतज्ञा के मेंदानों का कालासागर की ओर 
निकास है और वहां पर बगेस का बन्दरगाह है। डेन्यब 
नदी पर रनेचूक का बन्दरगाह और बानो में एक दूसरा 

दरगाह कालासागर की ओर है | 





प्राकतिक विवरण 


बल्गेरिया देश चार भागों में बँटा है। १--उत्तरी 
टेन्यूब नदी का ऊचा प्रदेश, २--बाल्कन प्रायद्वीप की 
पवतीय पेटियाँ, ३--म्ुतज्ञा श्रेणी की घाटियाँ तथा बेसिन, 
रोडोप का ऊँचा प्रदेश जो उत्तर-पश्चिम की ओर होकर 
बाल्कन श्रेणी से मिलता है तथा वह पश्चिमी पहाड़ी जो 
स्ट्र मा घाटी द्वारा अलग है। 


१-डेन्यूब नदी का ऊंचा प्रदेश 


यह बाल्कन के उत्तरी परतदार शिलाओं तथा 
डन्यूब के मध्य स्थित है। डेन्यूब नदो इसकी उत्तरी सीमा 
बनाती है। रसचूक नगर से डेन्यूब नदी की चोड़ाई 
कम अथवा अधिक क्रमशः होती गई है। नदी की बल्गे 
रिया सीमा ऊँची है ओर रूमानिया की सीमा नीची 
है । बसंत तथा ग्रीष्प काल में नदी के अन्दर बाढ़ आती 
है | गरमी के दिनों में यहाँ मलेरिया बुखार बहुत आता 
है। जाड़े के दिनों में बड़ा जाड़ा पड़ता है। नाड़े के 
दिनों में डैन्यूब नदी में बरफ जम जाती है जिससे जहाजों 
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तथा नावों का चलना कठिन हो जाता है। डैन्यब नदी 
में बल्गेरिया सीमा के भीतर कोई पुल नहीं बना है। 


रसचूक नगर के आगे डेन्यब दक्तिण-पूव की ओर 
बहती हुई काला सागर में जा गिरती है। वानां का 
बन्दरगाह डेन्यब के मुहाने के समीप है । झुतज्ञा बल्गेरिया 
की सबसे बड़ी नदी है। वह बाल्कन प्रणाली होकर 
बहती है। यह नदी सोफिया के ऊँचे ( १८००फुट ) 
बेसिन को डे. यूब के ऊँचे प्रदेश से मिलाती है। सोफिया 
नगर बल्गरिया की राजधानी हैं। बल्गेरिया को दूसरी 
बड़ी नदी इस्केर है। सोफिया नगर मुतज़ा के उपजाऊ 
मंदान तथा इस्केर नदी की उपजाऊ घाटी से मिला 
हुआ है| इसलिये सोफिया की स्थिति बड़ी अच्छी हे । 
इस्केर नदी के पूष तथा पश्चिम और भी दूसरी नदियाँ 
बह कर डेन्यूब में गिरती हैं जिनमें यंत्र नदी सब से बड़ी 
तथा प्रसिद्ध है। इस नदी की घाटियाँ मनुष्य के लिये 
बड़ी लाभदायक हैं | यहाँ पर जंगल है जहाँ से लकड़ी 
प्राप्त होती है। घाटियों में उपज अच्छी होती है। इस 
प्रदेश की मुख्य उपज गेहूँ, मक्का, इख, अंगूर आदि 
हैं। घाटियों तथा मेदानों में ही प्रधान नगर तथा गांव 
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बसे हैं| त्रनोवों नगर यंत्र घाटी में है । यह नगर किसी 
समय बल्गेरिया की राजधानी रहा है। यहां से शिप्का 
घाट ( ४३६३ फुट ऊँचा ) को मार्ग जाता है। पूष की 
ओर प्रोबादी और कामचुक नदियां हैं। 


बलिन की संधि के पश्चात्‌ इस प्रदेश में बहुत से 
परिवर्तन हो गये हैं। यहां की भूमि छोटे छोटे किसानों 
के मध्य बांद दी गई है। बल्गेरिया के निवासी छोटे 
किसान होते हैं। मक्का भोजन के लिये प्रयोग की 
जाती है और गेहूँ महँगा होने के कारण वानों बन्दर- 
गाह से बाहर भेजा जाता है । 


इस प्रांत में शराब बनाने, आटा पीसने, ऊनी कपड़ 
तयार करने, चमड़ा का सामान बनाने के कारखाने हैं| 
विडिन और रसचूक नगर में सोने तथा चाँदी का अच्छा 
काप होता है जिससे बीजेंटाइन संस्कृति का ज्ञान 
होता है। 





२-बल्कान पव्रतीय पेटी 


यह प्रदेश उच्च प्रदेश से बिलकुल भिन्न हे। 
तिमोल की घाटी से परतदार पतीय पेटी २७५ मील 
लम्बी है जो पहले पूब-दक्षिण और फिर पूब की 
आर काला सागर तक चली गईदे है। इसकर नदी तथा 
देमीर कापू का दरो इस पेटी को तीन भागों में विभाजित 
कर देते हैं। इन तीनों भागों में मध्यवर्ती भाग बहुत 
ऊँचा है जिसकी सबसे अधिक ऊँचाई ७,८०० फुट है| 
यह भाग सबसे अधिक संकरा भी है। पश्चिमी भाग 
की ऊँचाई ५००० फुट से कुछ अधिक है | पूर्वी भाग 
निचला है और दो तीन श्रेणियों में बँटा ह। ऐण्टी 
बलल्‍्कान ( विपरीत-बल्कान ) श्रेणियों का पूर्वी भाग 
क्राजा दाग और पश्चिमी स्नेडना गोरा कहलाता है। 
यह श्रेणी बाल्कान से उप-बाल्क्रान नामक घाटी द्वारा 
अलग कर दिया गया है। उप-बाल्कान ( सब बान्कान ) 
की घाटी बडी उपजाऊ हैं। इस घाटी के पश्चिमी भाग 
में स्ट्रीमा नदी बहती है।यह नदी मुतेज्ञा नदी को 
सहायक है | स्ट्रीमा नदी सेडना गोरा ओर क्राज़ा दाग 
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को एक दूसरे से अलग करती है। तुँना नदी मरीटसा 
नदी की सहायक नदी है और उसके बाएँ तट पर 
मिलती है। 

बल्कान एक ऊचे प्रदेश की तरह है। उसके ऊपर 
घास के मैदान हैं और पवेतीय श्रेणियाँ नहीं हैं । 
ढालू स्थानों पर बलूत और शफ्तालू बृक्षों के बन हें । 
वल्कान प्रान्त में कुछ बस्तियां बसी हैं जिनमें कोटेल 
और गोबरोओ अधिक प्रसिद्ध हैं। गोबरोओ के समीप 
उत्तर की ओर कोयला पाया जाता है। दक्षिण की 
और स्लीवनों के समोप भो लोहा मिलता है। इसके सिवा 
तेल के सोते, ताँबे, सीसे और जस्ते की खाने' भी पाई 
जाती हैं| 

इस पवतोय भाग में नान, राई, जो की उपज होती 
है। जंगलों में लोग लकड़ी काटने का रोज़गार करते 
तथा चारकोल जलाते हैं। चरागाहों में लोग गल्लेबानी 
का काम करते हैं | कोयले के कारण जल-शक्ति 
( बिजली ) भी कुछ तयार ऋर छी जाती है जिससे 
कुछ वहाँ के स्थानीय छोटे कारखाने चलाये जाते हैं । 
वहां पर ऊनी कपड़े, मिद्ठी के बतंन, चाकू, केची, तांबे 

( ५६ ) 








(हू. /: दिस ग 2725 227: % 42. । ; (९५ /2 2 
8: ६ #/:-झ-- या 9 । | हर ! बट 
के बतेन और लकड़ो के सामान तयार करने का भी 


रोजगार होता है। यह प्रान्त पहाड़ी होने के कारण 
भूमिपतियों का बगे नहीं बन सका और लोगों के मध्य 
राष्ट्रीयता का भाव ही सर्देव बना रहा। बल्गेरिया के 
पुस्तकालय सब प्रथम इसी प्रान्त के कोटेल तथा गाबरोओ 
नगर में स्थापित हुये थे | बल्गेरिया के कुछ पूवरकालीन 
नेता ख्रेड़ना गोरा प्रान्त के निवासी थे । 








३-मुतज़ा प्रान्त के बेसिन तथा घाटियाँ 


मरीटसा प्रान्त में सब बल्कान घाटी की भी गणना 
हो जाती है। यह प्रान्त और दूसरे प्रान्तों से बहुत भिन्न 
है। यह पूर्वों रूमेलिया का मध्यवर्ती भाग है। यहां की 
जलवायु में रूम सागरी जलवायु का प्रभाव है। वहां 
पर चावल, रुई, तम्वाकू, अंगूर और भांति भांति के 
दूसरे फल होते हैं। प्रान्त में रेशम के कीड़ों के पालने 
का भी रोजगार होता है। गेहूँ की उपज भी होती है । 
यहां पर फिलिप्पोपोलिस ( पमोवदोव ) ऐसे प्राचीन 
नगर हैं जो प्रचीन इतिहास बताते हैं | यह नगर सेनिक 
टष्टि से बड़े ही उपयोगी हैं। बलिन की संधि के पहले 
तुके, यनानी, स्‍लाव ओर बल्गेरियन लोग मिश्रित 
भाग में रहते थ परन्तु बलिन की संधि के पश्चात्‌ 
बल्गेरियन लोगों की संख्या बढ़ गई है। 

इस प्रान्त के दो प्रधान भाग हैं। प्राकृतिक भोंगो- 
लिक दृष्टि से सब-बाल्कन प्रान्त अधिक उपयोगी है। 
किसी समय में इस प्रान्त होकर एक नदी पश्चिम को 
पूथ की ओर बहती थी और कालासागर में बगेस 
बन्दरगाह के समीप गिरती थी। अब वहां पर बहुत 
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बेसिन बन गये हैं नदी गायब हो गई है। अधिक 
पश्चिम के बेसिनों का पानी टोपोल्लिटसा और स्टीपा 
नदियों द्वारा मरीटसा नदी में जा गिरता है। पूर्व की 
ओर के बेसिनों का पानी तुश्चा ओर उसकी सहायक 
नदियों द्वारा जाता है। ऐडियानोपुल के समीप तुझ्ा 
हर कक के शो ०. 

नदी मुतज़ा नदी में जा गिरती है। स्‍लीको का बेसिन 
इस प्रान्त के सब से पूर्वी भाग में है । 


टिटसा का बेसिन सबसे पश्चिम की ओर हे ! 
इस बेसिन में इसी नाम का ( ज्लाटिट्सा ) नगर बसा 
है। यह वेसिन अपने फल के लिये प्रसिद्ध है। कारलोबो 
बेसिन में स्ट्रीमा नदो बहतो हैं ओर वहां पर गुलाब तथा 
अंग्रूर स्व॒तंत्रता पूवक उगते हैं। कज़ञनलिक का बेसिन 
सबसे बढ़ा तथा प्रसिद्ध हे । इस बेसिन का जो भाग 
तुझ्ा ददी का है वह बड़ा ही मनोहर तथा उपजाऊ है। 
इस भाग में संसार के सबसे बड़े गुलाब के फूल की 
बाटिकाएँ हैं । वहां पर इत्र तथा सेंट तयार करने का 
रोज़गार होता है। इस ओर सेंट तयार करने वाले स्थानों 
में स्‍्तरा जगोरा नगर सब से अधिक प्रसिद्ध है। आजकल 
वहां पर इेख और आलू की उपज् भी होने लगी है । 
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रोडोप पवत से मुतज्ञा नदी निकलती है। रोडेप 
पवत से निकलने वाली नदियों में लकड़ी बहाई जाती है। 
मुतेज़ा नदो में जो नदियां बायें तट में जाकर मिलती 
हैं वह कछार बनाती हैं। नदियों के किनारे चावल की 
उपज की जाती है | नदियों से दूर वाली भूमि में मत्का, 
गेहूँ और तम्बाकू की उपज की जाती है। पवेतों के 
ऊपर अंगूर आदि के फलों के बृक्ष उगाये जाते हैं। वहां 
पर कुद्ध कपास भी पैदा की जाती है। फिलिप्पो पोलिस 
ओर तारतार बज्ारजिक आदि वहां के प्रसिद्ध नगर हैं । 


अधिक पूव में उत्तर से दक्षिण का मेदान घास 
का है वहां की जलवायु सूखी है। इस प्रदेश की मुख्य 
उपज गेहूँ है। अधिक दक्षिण की ओर स्टाज्ञा पहाड़ियां 
हैं जो काला सागर तक फेली हुई हैं। यह पहाड़ियां 
बनों से ढकी हुई हैं। म॒तेज्ञा बेसिन की भूमि कछारी 
होने के कारण बड़ी उपजाऊ है। 





४-रोडोप का उऊचा प्रदेश 


यह प्रदेश बल्कान श्रेणियों वाले प्रदेश से बिलकुल 
भिन्न है। इस ऊंचे बेसिन के ऊपर सोफिया नगर बसा 
है | नगर से पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर माग जाते हैं | 
यह माग बहुत प्राचीन हैं। इस प्रदेश के प्रधान ब्यापारी 
यहूदी हैं। इसी कारण किसानों का देश अधिक 
उन्‍नतिशील नहीं हो रहा है। सोफिया के नागरिक लोग 
सत्य जीवन में घटित होने वाली राजनीति को मानते हैं। 
इसी कारण बल्गेरिया के राजनेतिक इतिहास में इतनी 
गड़बड़ी पड़ी हुईं है और मेसेडोनिया प्रान्त में बल्गेरिया 
के इतिहास न इतना बड़ा भाग लिया है। 


पश्चिमी पवेतीय पेटी 


बल्गेरिया के दतक्षिणी-पश्चिमी पबंतीय प्रदेश के 

लिये साधारण रूप से राडेपे शब्द का प्रयोग किया 

जाता है। स्टारा प्लानिया से दक्षिण की ओर का प्रदेश 

टूटी पव॑तीय श्रेणियों का बना है। इस भाग में होकर 

बल्गेरिया और यूगोस्लाविया की सीमा जाती है। 

इसके दक्षिणी भाग का नाम ओसोगोब्स्का प्लानिया 
( ११ ) 





है। यह प्रदेश स्ट्र मा नदी द्वारा पूव की ओर अधिक 
ऊँचे पहाड़ी भाग से अलग है। स्ट्रमा नदी सोफिया 
नगर के दक्तिण-पश्चिम ६४०० फुट ऊँची एक पहाड़ी से 
निकलती है और बल्गेरिया की सीमा छोड़ कर यूनान 
के मेसेडोनिया प्रान्त में वहती हुई एजियन सागर में 
गिरती है। इस नदी की घाटी के पूर्व पवेतीय भूमि की 
एक लम्बी पट्टी है जिसकी सबसे अधिक ऊँचाई ६६०० 
फुट है| यह पट्टी दक्षिण की ओर पिरीन बाग तक और 
दक्षिण-पूब रोडोपे प्लानिया तक जाती है। इस्केर नदी 
जो सोसिवा के बेसिन होकर बहती है रीला पव॒तों से 
निकलती है । विस्टोशा पब्तीय श्रेणी साफिया से स्ट्रमा 
की घाटी वाले मा के मध्य में पड़ती है | 

स्ट्रणा नदी दो कारणों से अ्रधिक प्रसिद्ध है। एक 
तो यह कि यह नदी ओर सहायक नदियां जिन बेसिनों 
में होकर बहती हैं वह अपने समीपवर्ती पवृतीय प्रदेशों से 
अधिक उपजाऊ हैं। दूसरे इन नदियों की घाटियों से 
बल्कान प्रायद्वीप तथा एजियन सागर को मार्ग जाते हें । 
यह मार्ग सोफिया नगर से मिले हुये हैं । 

इस प्रान्त का सब से अधिक ऊँचा बेसिन पिरेनिक 
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€ लगभग २४० फुट ) का है। इस बेसिन में अच्छा 
भूरा कोयला पाया जाता है। कुस्टेण्टिल का बेसिन 
१६०० फुट ऊँचा है। यह बड़ा उपजाऊ है ओर अंगूर 
तम्बाकू, बेर की उपज होती है। यहाँ स्नान करने के 
गंधक के गरम सोते हैं। ओसोगोब्स्का प्बत के ढालों 
से एक प्रसिद्ध मांग यूगोस्लाविया में उस्कुब को जाता 
है। स्ट्रमिटसा के दाहिने किनारे से जो सहायऋ नदी 
पश्चिम से पूर्व को बहती है उसकी घाटी बड़ी उपजाऊ 
है। इस घाटी का केवल थोड़ा सा भाग १६१६ 
की संत्रि के अनुसार बल्गेरिया में पड़ता है | गत महा- 
युद्ध के समय इस घाटी में भीषण युद्ध हुआ था| इस 
घाटी में प्रवेश करने के लिये सुगम मागे है| 


रोडाप और रीला की पव्रतीय श्रेणियां सख्त चट्टानों 
की बनी हैं। यह श्रेणियां बहुत प्राचीन हिम कालीन 
समय की हैं | इनमें ऊँचाई पर अधिक बन हैं। रोडेपे 
प्रान्त में पोमक्स लोग रहते हैं जो वल्गेरिया के मुसल- 
मान हैं। यह लोग लकड़ी काटने तथा चारकोल जलाने 
का काम करते हैं। ब्लाच लोग गल्‍्ले बानी का काम 
करते हैं । इस प्रान्त में रीला का मठ ३६०० फुट की 
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ऊँचाई पर बनो हुआ है। इस मठ की उत्पत्ति बहुत 
प्राचीन है यद्यपि बतेमान मठ आधुनिक काल का बना 
हुआ है। 


बल्गेरिया का यह प्रदेश उसकी रक्षा का काम कर 
सकता है। इस प्रदेश में लोग छिप कर अपने प्राणों की 
रक्षा कर सकते हैं ओर शात्र के विरुद्ध विप्लव खड़ा कर 
सकते हैं। इस प्रान्त में होकर ठीक सीमा का नियत 
करना कठिन है इसी कारण सब ओर बल्गेरियन जाति 
में जाति सम्बन्धी भिन्नता पाई जाती है जो उसके मध्य 
समय समय पर मरगड़े उत्पन्न करने का कारण बन 
जाती है । 
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प्राचीन काल में देन्यव नदी और एजियन सागर के 
मध्य थंको-इलीरियन जाति बसी थी। तीसरी और 
सातवीं सदी के मध्य वहाँ पर सस्‍लाव जाति जाकर बसी 
ओर उसने थं को इलीरियन जाति को वहाँ से निकाल 
बाहर किया। सस्‍लाव जाति पर रोमन सम्यता का 
प्रभाव पड़ा । 


बल्गर अथवा ट्यूरेनियन जाति हुन जाति से मिलती 
जुलती थी, वह हुन जाति के पश्चात्‌ पश्चिम की ओर 
गई । बल्गर जाति के लोग जंगली घुड़सवार थे | वह 
भयानक असभ्य थे। उनके शासक खान ओर सरदार 
हुआ करते थे। उनके धमं के सम्बन्ध में अधिक पता 
नहीं है | स्रियां घूघट अपने सिर पर लगाती थीं और 
परदे लोग सिर पर साफा बांधते थे। उनका मुख्य भोजन 
मांस था। वह यद्ध में ही अपना जीवन व्यतीत करते 
थे। चौथी सदी में बल्गर लोग यूराल ओर वाल्गा नदी 
के मध्यवर्ती घास के मेदानों तक पहुँच गये थे। ४३३ ई० 
में उनका संघ टूट गया ओर यूतीगोरी तथा कुतरीगूरी 
दो भाग हो गये । कुतरीगरी लोगों ने काला सागर के 
उत्तरी तट पर एक मज़बूत राज्य स्थापित किया और 

(५ १२५ ) 





बहुत समय तक बह पूर्वी रोमन राज्य के लिये भय का 
कारण बने रहे | १६० ३० में अवस जाति ने कुतरीग्रूरी 
जाति का नाश कर दिया | यूतरीगूरी जाति ने ४८२ ई 
में वाल्गा नदी पर अपना राज्य स्थापित किया। उसी 
जाति के बचे हुये लोग तेरहवीं सदी में बड़े बल्गरी के 
नाम स प्रसिद्ध हुय | यूतागूरी जाति वालानेस्पेरिच सदोर 
की अध्यक्षता में ६७६ ३० में उनन्‍्यब नदी को पार किया 
शोर सस्‍लावोनिक जाति पर अधिकार जमाते हये कुस्तु 
न्तुनिया तथा स्लोनीका के द्वार पर पहुँचे | पूर्वी रोमन 
राजा ने उन्हें सालाना कर दिया ओर मोयसिया का 
प्रान्‍्त भी दिया । उसके बाद वल्गर जाति स्लाबोनिका 
जाति में घुल मिल कर समाप्त हो गई 
आदि बल्गेरियन राज्य की स्थापना डन्यब नदी के 
दोनों तटों पर हुई थी जिससे खान कुरूप, ओमोर ताग, 
कादम, बोरिस आदि सरदार हये | 
प्रथम साम्राज्य 

सीमियन ( ८£३-६२७ ) के समय में बल्गर राष्ट्र 
अपनी शिखा पर पहुँच गया था। सीमियन राज कला 
कोशल, युद्ध ओर शान्ति में निपुण था। उस समय 
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बल्गेरिया की गणना संसार के सभ्य देशों में होती थी । 
उसने अपने राज्य को सीमा एडियाटिक सागर.तक बढ़ा 
लिया था और सब जाति पर भी अधिकार कर लिया 
था । उसने पूर्वी योरुप में महारानाधिराज की पदवी को 
स्वीकार क्रिया था। उसकी राजधानी प्र स्लाव थी | 
प्रस्ताव नगर कुस्तुन्तुनिया की भांति ही सुन्दर तथा 
विशाल नगर था | 


पश्चिमी बल्गेरियन राज्य 


सीमियन की मृत्यु के पश्चात्‌ बल्गर छ्ोगों की 
शक्ति क्ञोण हो गई। ६३१ ३० में सबिया ने अपनी 
स्वतंत्रता फिर प्राप्त कर लिया ओर मेसेडोनिया का प्रांत 
भी स्वतंत्र हो गया | समृएल ( €८०-१०१४ ) राजा ने 
सबिया को फिर विजय किया और उत्तरी बल्गेरिया 
को विजय करके नया बल्गेरियन साम्राज्य स्थापित 
किया । उसके बाद १०१८-११२६ ३० तक बल्गेरियन 
राज्य के प्रान्त वेज़ नटाइन राजों के अधिकार में रहे । 


द्वितीय साम्राज्य 


१८८५ ३० में उत्तरी बल्गेरिया ने अपनी स्वतंत्रता 
( १७ )2 





के राजा बनने की पदवी ग्रहण किया ओर ज़ार कहलाने 
लगा | असेस लोग अपने को प्राचीन बलार राज्य घराने 
से बतलाते थे परन्तु वह सत्य रूप में ब्लाच वंश में से 
थे। कालोयान या जोनिद्सा तीसरे असेन राजा ने 
अपने राज्य को बेन्‍्ग्र ड, नीश ओर स्कोप्लजे तक बढ़ाया । 
पोप ने भी उसे ईसाई राजाओं में सबसे बड़ा स्वीकार 
किया था | 


हवान असेन द्वितोव ( १२१८-४१ ) बलगोरियन 
राजाओं में सबसे बढ़ा था | उप्तने अल्बानिया, एपिरस, 
मेसेडोनिया, थूस आदि देशों पर अधिकार जमा लिया 
था ओर राज्य का शासन न्याय, चतुरता ओर नर्मी के 
साथ करता था | उसके समय में राष्ट्र ने ब्यापार, विद्या 
और कला कौशल में अच्छी उन्नति किया था| उसकी 
राजधानी ट्रोनोवो नगर में थी। राजधानी के अन्दर बड़े 
बड़े विशाल गिरजाघर तथा मठ बने हुये थे। उस काल 
में बल्गेरिया की सभ्यता योरुप के देशों के समान ही थी | 
१२०० ३० में बल्गेरिया के असेन्स राज्य घराने का 
अंत हो गया । १२६२-६४ ३० तक उत्तरी बल्गेरिया पर 

( १८ ) 
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मंगोल लोगों का अधिकार रहा । १३३० ३० के पश्चात्‌ 
बल्गरिया सब जाति के अधिकार में चला गया। 

१३४० ३० में मुतज्ा की घाटी पर तुक आक्रमण 
होने लगा | १३६२ ३० में उन्होंने फिलिप्पोपोलिस पर 
अधिकार किया । १३८२ ३० में उनका सोफिया नगर 
पर अधिकार हुआ | ट्रनोवो पर १३६३ ३० में तुर्कों ने 
आक्रमण करके विजय किया ओर नगर को जला दिया। 
१३६६ ३० में विडीन पर तुर्को' का अधिकार हुआ और 
इस पकार बल्गेरियन स्वतंत्रता का अंत हो गया | 


बल्गेरिया के इतिहास का श्याम काल १३६६ ३० 
से १८७८ ३० तक माना जाता है। इस काल में बल्गे- 
रिया पर तुकों' का शासन रहा | तुर्को ने तलवार अग्नि 
के द्वारा समस्त राज्य का सत्यानाश कर दिया था। 
मैदानों के निवालियों ने अपने स्थान छोड़ छोड़ कर 
पवतों पर जा अपनी नई बस्तियाँ बसाई' | बहुत से 
बल्गर सरदारों ने मुसलशन धम स्वीकार कर लिया | 
कितने ही लोग डेन्यूत् नदी के पार जा टिक | बागूमिल 
लोगों ने इस्लाम धरम स्वीकार कर लिया । उत्तर तथा 
दक्षिण के मैदानों में तुकीं बस्तियां बस गई' । बल्गेरिया 
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के थूस और मेपरेडीनिया आदि भ्रान्तों में तुके गवर्नरों 
का राज्य हो गया । बल्गेरिया देश को सोफिया, निको- 
पोलिस, विडिन, सिलिस्ट्रिया और क्युस्टेरिडिल आदि 
भागों में बोट दिया गया । ज़मींदारी प्रथा द्वारा बल्गेरिया 
का शासन चलने लगा । इसाइयों के ऊपर कृषि पर नया 
कर लगाया गया। उन पर ईसाई होने के लिये भी कर 
लगाया गया था। व्यापारी खान खोदने वाले ओर 
लड़ाकू लोगों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया गया 
था । वह अपने स्थानीय स्थानों में स्वतंत्रता से रहते थे । 
जब तक ओटोमन शक्ति का भंडा फहराता रहा प्रजा 
की दशा साधारण रूप से अच्छो रही । उनके अधि- 
कारों का सनमान होता था, अच्छी अच्छी सड़क देश 
के भीतर बनाई गई थीं और कारवां एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर आया जाया करते थे। 


बलाचिया प्रान्त में १५६५ ३० में दूसरा बलवा 

हुआ | उसके बाद १६८८ ३० में दूसरो बलवा हुआ | 

यह बलवा आसस्ट्रियन सेना की सहायता से हुआ था । 

१७३६ ३० में बेलग्रेड की संधि के पश्चात्‌ आस्ट्रिया 

बल्कान नीति से अलग हो गया । उसके बाद रूस ने 
( २० ) 





अपने हाथ बढ़ाये। १६८७ ह० में रूस ने अपने को 
बल्क्रान के सनातनी इसाइयों का संरक्षक बनाया था । 
रूस को यह राजनीति थी | रूस ने अपना यह अधिकार 
कुचुक केनानी ( १७७४ ) की संधि के अनुसार प्राप्त 
किया था । १६८३ ३० पें तुर्की सुल्तान को वियना के 
घेरे में असफलता मिली | उसके बाद उसकी शक्ति क्षीए! 
होने लगो और बल्कान के अन्दर अराजकता फेल गई । 
अटारहवीं सदी में जब तुके तथा आसिटिया में युद्ध हुआ 
ता तुर्की सेना ने बल्गेरिया 'को सत्यानाश कर दिया। 
उसके बाद तुर्की सेना के लोगों ने देश का और भी 
सत्यानाश किया जब कि वह तुकीं सिक्का जमाने के 
लिये इधर उधर घूमते फिरते थे। १७६४ ३० में 
पस्वानोग्लू नापक सेनिक सदोर ने विडीन में स्वतंत्र 
राज्य स्थापित क्रिया । उसने विडीन नगर में विशाल 
भवन बनवाये, शान्ति स्थापित किया, कर लगाया और 
अपना अलग सिक्‍का चलाया । 


राष्ट्रीयता की जाशति 


न्‍न्नीसवीं सदी के आरम्भ काल में बल्गर जाति 
लगभग लुप्त सी हो गई थी परन्तु भाषा ने उसके 
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भीतर देशभक्ति तथा राष्ट यता की जाग्रति उनके 
भीतर भर दी | भाषा द्वारा जाशति उत्पन्न करने वाले 
लोगों में सबसे पहला ब्यक्ति पैसाई नामक अथास पवृत 
का साधु था | उसने बल्गेरिया के राजों और साधुओं 
के नाम पुस्तक लिखों | द 

१८२४ ३० के पश्चात्‌ बतमान बल्गेरियन भाषा में 
कई पुस्तक लिखी गई और १८३४५ ई० में प्रथम बल्गेरियन 
स्कूल गाबरोओ में स्थापित किया गया । १० साल के 
भीतर हो ५० बलार स्कूल तथां ४ बल्गर छापे खाने 
स्थापित हो गये । मपरसेव, स्कोस्कों पनायोत, खितोब 
हाजी दिमित्र और स्टेफन कराजा आदि बल्गर देश- 
भक्तों ने अपन अधिकार प्राप्त करने के लिये भोपण 
प्रयत्न किया | १८७० ३० में उन्हें कुछ अधिकार रूस की 
सहायता से प्राप्त हुये उसके बाद बल्गेरिया में राष्टीयता 
के भाव की बृद्धि दिन प्रति दिन बढ़ने छगी । 


१८७६ ई० का बलवा 


१८७४ ई० में बोसनिया और हजगोवोना प्रान्त में 
लवा हुआ उसके पचात्‌ १८७६३० में समस्त बल्गेरिया 
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में बलतवा करने का संगठन क्रिया गया परन्तु बह 
शोघ्र ही दवा दिया गया। १५ हज्ञार बल्गर लोग 
फिलिप्पापोलिस के समीप कतल्त किये गये | जिन लोगों 
की हत्या की गई थी उसमें खत्रियां तथा बच्चे सभी थे । 
४८ गांव तथा बल्गर मठ नष्ट कर दिये गये | बल्कान 
के उत्तर में जो बिद्राह हुये वह भी इसी प्रकार शान्त 
कर दिये गये ग्लेडस्टन ने इन सब॒सखितयों का विरोध 
किया जिसके कारण समस्त योरुप नाराज हो गया। 
तुरको' पर सबिया ने युद्ध घोषणा किया जिसमें २००० 
बल्मार स्वयंसवक भी सम्मलित थे। उसी साल के अन्त 
में कुस्तुन्तुतिया में जब सभा हुई ता उसमें राष्ट्रों न 
सुधार करन के लिये प्रस्ताव रक्‍ख परन्तु पाट न। उन्हें 
ठुकरा दिया । अप्रेल १८७७ ३० में रूस ने टर्की पर 
युद्ध घोषणा कर दिया | रूसी आक्रमण में बल्गर जाति 
के स्वथ्सेवकों ने अच्छा भाग लिया था । 


स्वतंत्र बल्गेरिया 


( सेन स्टिफैनो तथा बलिन की संधि ) चटाल्जा 
तक बढ़ने के बाद रूस ने ३ माच १८७६ ३० को सेन 
स्टिफेनों की संधि लिखाया जिससे बल्गर लोगों की 
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लगभग सभी मांगें मिल गई | एक स्वतंत्र प्रान्त की स्थापना 
की गदे जिसकी पश्चिमी सीमा तिमोक नदी से परोत, 
बराज्े, स्फोप्ली देबार, ओखरीदा और कस्तोरिया नगरों 
में होकर जाती थी । सलोनीका और चाल्सोडाइस नगर 
टर्की के अधिकार में रहे । डोबरूजा रूमानिया को दिया 
गया क्‍यों कि रूस ने बेसारविया प्रान्त पर अधिकार कर 
लिया था| नये बल्गेरिया राज्य में बराल्कान प्रायद्वोप 
का <£ भाग शामिल किया गया निसक्री जन संख्या 
४० लाख थी | इस पर योरुप के राज्यों को भय उत्पन्न 
हुआ कि बल्गेरिया का राज्य बढ़ जाने के कारण 
रूस की शक्ति अधिक बढ़ जावेगी क्योंकि बल्गेरिया 
रूस की संरक्तता में था। १३ जुलाई १३७८ ई० को 
बलिन की संधि हुई जिसमें बलगेरिया का राज्य छोटा 
कर दिया गया ओर वह पार्ट की संरक्तता में स्वतंत्र 
बनाया गया | डेनूब नदी की मध्य की भूमि ( डोबरूजा 
छोड़कर ) बलकान प्रदेश, सलोकोब और क्यूस्टेण्डिल 
आदि बल्गेरिया राज्य में शाभिल किये गये । बराज्े 
पिरोत और नीश सबिया को दिये गये | टर्की के पास 
लगभग समस्त मसेडोनिया प्रान्त रहा ! बल्कान और 
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बल्गेरिया के विधान वनाने के लिये प्रधान व्यक्तियों 
की एक सभा टोनोवो नगर में हाने को थी। यह सभा 
£ महोन के अन्दर ही अपनी बेठक करने को थी। वहां 
पर बल्गेरिया के लिये कानून बनाने को थे और राजा 
चुना जाने को था। पोर्ट द्वारा ही राजा तथा सभो का 
चुनाव होने को था | जब तक बल्गेरिया का विधान नहीं 
बना तब तक वहाँ पर रूसी सेना का अधिकार रहा 
और रूसी अफ्सर शासन करते रहे । 


ट्नोवों का विधान तथा अलिक्ज़ण्डर राजा 
का चुनाव 

लोकमत द्वारा निर्वाचित धारा सभा जिसकी बेठक 

२२ फरवरी १८७८ ३० को ट्रनोंवो में हुई बह बड़ी ही 

प्रजातन्‍्त्रवादी थी | उसके अधिकांश सदस्य किसान तथा 
( २५ 92 
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नम दल के लोग थे। जो विधान इस धारा सभा ने 
बनाया वह योरुप में बढ़ा ही प्रजातांजिक था | 

२६ अगस्त १८७६ है० को बल्गेरिया की धारा 
सभा ने बल्गेरिया की गद्दी के लिये बेटेनव्ग के राज 
कुमार को चुना। वह हेस घराने का था ओर रूस के 
राजा अलिक्नणटर द्वितीय का भतीजा था। वह विदेशी 
होने के कारण बलगेरिया की अधिक चिता नहीं करता 
था । इस लिये नम दल से उससे शीघ्र ही लड़ाई हो गई । 
राजा ने पहले सनातनी धम की सरकार बनाया परन्तु 
फिर मजबूर होकर उसने नम दल की सरकार बनाया । 
सानकोप नम दल की सरकार का प्रधान बनाया गया | 
उसके बाद राजा तथा सरकार में कई वार झगड़ा हुआ 
ओर आखिरकार ६ जुलाई १८८७ ३० को नम दल 
के बाम पक्त वालों की सरकार स्थापित हुई । 


पूर्वी रूमेलिया के साथ मिलन तथा सबिया 
के साथ युद्ध 
१८ सितम्बर १८८५ ३० को बलगेरियन-पूर्वी रूमे- 


लिया संघ की घोषणा हुई। १४ नवम्बर १८८४ ० 
( २६ 9 









रे ए 
को सबि या के राजा पिलान ने युद्ध घोषणा किया परन्त 


चुखारेस्ट की संधि में अलिक्ज़ण्डर पूर्वी रूमेलिया का 
गवनर जनरल स्वीकार कर लिया गया । 





७ जुलाई १८८७ ३० को राजा फर्टिनेण्ड का 
चुनाव बलगेरिया की गही के लिये हुआ | मैसेडोनिया 
प्रान्त का प्रन्‍न बड़ा जटिल था। बलिन की संधि के 
अनुसार रूपानिया, सविया और टर्की के वलगर लोग 
अधिकार थें थे। मेसेडोनिया प्रान्त में बलगर लोगों की 
संख्या अधिक थी वहां से विदेशी मालिकों का हटाना 
सरल था| १६०१ ३० में मेसेडोनिया में विद्रोह हुआ 
जिससे टर्की ओर बलगेरिया के मध्य झगड़ा होते होते 
बचा | युद्ध के भय के कारण बलगेरिया की एक सेना 
रखनी पड़ी । मेसेढानिया से लोग जा जाकर बलगेरिया 
में बस रहे थे जिससे वहां धन की ओर भी अधिक कमी 
हो रही थी। मेसेडोनिया प्रान्त पर सब, यूनानी, अस्वानी, 
ब्लाच आदि सभी लोग अपना अपना अधिकार जमाना 
चाहते थे । इसलिये यह लोग वहाँ पर सशख्र आन्दोलन 
का प्रचार कर रहे थे। १६०६ ३० में यूनानी लोगों ने 
जो बिद्रोह मेसेडोनिया में किया उसके कारण युनानियों 

( ४२७ 92 
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पर सख्ती की गई । रूस में सविया का अधिक मान था 
इसी कारण मेसेडोनिया में सब लोगों का प्रचार भी 
अधिक था | अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिये राजा 
फर्डिनेण्ड ने बल्गेरियन स्वतंत्रता की घोषणा क्रिया । 
फरवरी १६०८ ई० में फडि नेन्ड राजा ने वियना का 
भ्रमण किया | वियना में उसका अच्छा स्वागत किया 
गया । जुलाई १६०८ ३० की क्रांति के पश्चात फडिनेन्ड 
ओर महाराजाधिराज फ्रांसिस जोजफ के बीच संधि हो 
गई । जब बोसनिया और हज़ेंगोविना प्रान्त को आस्टिया 
में मिला लिया तो ५ अक्टूबर १६०८ ३० को फडि नेन्ड 
ने बलगेरिया के स्वतेत्र होने की घोषणा किया। 
१६ माच को रूसो-तुर्की संधि हुई और राष्ट्रों ने बलगे- 
रिया की स्वतंत्रता स्वीकार किया । प्रथम बालकन युद्ध 
टर्की ओर बलगेरिया, सबिया और यनान के साथ 
हुआ । लन्दन की दूसरी सभा में सदस्यों ने संपिनामे 
पर अपने हस्ताक्षर किये। टर्की ने योरुप की अपनी 
समस्त भूमि सोंप दिया। अल्बानिया को स्वतंत्रता 
प्रदान की गई | 


संधि की धाराओं के भिन्न भिन्न अथ लगाने के 
(६ रेट )2 











कारण ही द्वितीय वाल्कन युद्ध हुआ | सब लोग संधि 
को फिर से नया करना चाहते थे। सब ओर युनानी 
लोग अपनी विजय के कारण मेसेडोनिया में जिस भूमि 
पर अधिकार किये हुये थे । वह भूमि पहले बलगेरिया के 
अधिकार में थी। १६१३ ३० के आरम्भ में बलगेरिया 
ने शंका करनी आरम्भ कर दी कि उसके मित्र राष्ट्र 
उसके विरुद्ध संगडित हो रहे हैं | इसलिये बलगेरिया का 
सेनिक दल राजा की अध्यक्षता में युद्ध करने के लिये 
तयार हुआ । १ जून का स्लोनीका में यनान ओर सर्बिया 
के मध्य संधि हड़े। द्वितीय बाल्कन युद्ध के कारण वलगे 
रिया ओर मसेड।निया दोनों पर कप्ट आ गया। बुखा- 
रेस्ट की संधि के अनुसार रूपानिया को डोबरुजा के 
उपजाऊ प्रान्त मिले थे । यह १८७७ ३० से वलगेरिया 
के अधिकार में थे। सब्रिया ओर गनान ने मंसेडोनिया 
प्रान्त को अपने बोच बांट लिया । बलगेरिया को पहाड़ी 
प्रदेश, डोस्पत एजियन सागरी प्रान्त और देदेगाच तथा 
लागोस के बन्दरगाह मिले | 


जुलाई १६१३ ३० में राडो स्‍लावोब सरकार ने 
रूसो-भिल नीति को छोड़ दिया और जब उसे फ्रांस, 
( २९ ) 





जअिटेन और रूस से ऋण मिलने की आशा न रही तो 
उसने अपना रुख जुलाई १६१४ है० में मध्य योरुप के 
राष्ट्रों की ओर फेरा और उनसे ४० करोड़ रुपया कज 
लिया । इसके बदले में मध्य याहप के राष्ट्री को बलगेरिया 
की कोयले की खानों, लाघोस बन्दरगाह तथा वहां तक 
जाने वाली रेलबे लाइन पर अधिकार भ्राप्त हुआ | जब 
गत महायुद्ध की घोषणा हुई तो बलगेरियन लोग तटस्थ 
रहना चाहते थे परन्तु वहाँ का राजा जमनी के साथ 
सहमत था । वह जमनी का साथ देकर मेसेडोनिया प्रान्त 
को अपनाना चाहता था। १६१४ ३० में यह प्रयत्न 
किया गया कि वलगेरिया को जमंनी से अलग कर 
लिया जावे परन्तु युनान तथा सर्तिया अपने स्थान छोड़ने 
पर तयार न थे इस कारण यह न हो सका। ६ सितम्बर 
को प्लेस स्थान पर वलगेरिया ने मध्य राष्ट्रों के साथ 
सेनिक संधि किया, टर्की ने भी बलगेरिया को अपने यहां 
कुछ सुविधायें स्वीकार किया | १२ अक्टूबर को बलगेरिया 
ने सर्तबिया के ऊपर युद्ध घोषणा किया। उसके पश्चात्‌ 
१५, १६ और १७ अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और 
इटली ने बलगेरिया पर क्रमशः युद्ध घोषणा कर दिया । 
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पहल बलगेरियन सेना को मेसेदानिया और डोब्रजा 
में कुछ विनय हुई परन्तु आखिरकार उसकी हार 
हे ओर उसने ज्ञणिक संधि थाचना किया। राजा 
फडिनेन्द ने अपने पुत्र वोरिस के प्रति बलगेरिया की 
गी छोड़ दिया। नविली की संधि के अनुसार बलगेरिया 
का निःशख्र कर दिया गया। उस पर युद्ध का हजांना 
लगाया गया। दक्तिणी डोब्रजा प्रान्त रूपानिया को, केरी 
ब्राड और स्ट्रमीका यगोस्लाविया को, मेसेडनिया मं जा 
कुछ बलगेरिया ने जीता था वह यनान को दिया गया। 
एजियन सागर का तट मित्र-राष्ट्रो को मिला, बाद को 
सनरमा को संधि क अनुसार एजियन सागर का तट 
यनान को दे दिया गया | 
श्८ माचे १६२० ३० के निवोवन में स्टेम्बुलस्क्री के 
दल को विजय हुई ओर वह प्रधान मंत्री बनाया गया। 
६ जून १६२३ ३० को सनिक क्रांति हुई । स्टेम्बोल्सकी 
मार डाला गया ओर उसके अधिकांश भनन्‍त्री जेल में डाल 
दिये गये । उसके बाद प्रोफेसर सानकोव ने डेमाक्रेटिव 
इनटेंटे नामक दल बनाया और बह प्रधान मन्त्री बना | 
बलगेरिया के अन्दर क्रान्ति की लदर चलती रही परन्तु 
सानकोब ने उसे दबा दिया | कई हनार विप्लवकारी मार 
€ ३१ »2 





ढाल दिया गया । १६२४ ३० में बोरिस राजा को मारने 
के लिये उपाय क्रिया गया ओर दूसरे ही दिन जनरल 
घेभोरघीव मार डाला गया! जब सोफिया में उसका 
अन्तिम संस्कार हो रहा था तो वहां पर बम फटा और 
१२३ आदमी मर गये और ३२३ व्यक्ति पायल हुये। 
राजदूतों की सभा द्वारा बलगेरिया को १० हजार तक 
सेना बढ़ाने की आज्ञा दी गई जिसकी सहायता से उसने 
अपने देश के बलवे को दबा दिया। ४ फरवरी 
१६२६ ३० को बलगेरिया में सरकार की ओर से जाने की 
घोषणा की गई । बलगेरिया में इस समय कुल ६३२५ 
राजनेतिक अपराधी थे | बलगेरिया के अन्दर अगरेरियन 
दल बनाने की आज्ञा प्रदान कर दी गई। राष्ट्र संघ के 
निणंय करने पर इड्लेड के बेंक ने ६० लाख रुपये का 
ऋण बलगेरिया को दिया जिससे वह भागें हुये राज- 
नेतिक अपराधियों का प्रबन्ध कर सके। उसके बाद 
बलगेरिया ने अपने समीपवर्ती राष्ट्रों से मित्रता कर लिया | 

वर्तमान समय में बलगेरिया पर धुरी राष्ट्रों का प्रशुत्त 
जम गया है। वहां होकर उनको सेनायें आ जा सकती हैं। 
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जलवायु 


बल्मेरिया की जलवायु विषम है इसका मुख्य 
कारण वहां फी पव॑तीय श्रेणियाँ हैं। गर्मी के दिनों में 
अत्यन्त जाड़ा पड़ता है। बल्कान से डेन्यूब तक के जिन 
प्रान्तों में तीखी उत्तरी वायु आती है वहां पर भीषण 
जाडहा पड़ता है । नदी में अत्यन्त प्रबल गति होने 
पर भी बरफ से जम जाता है । वहाँ का ताप शून्य अंश 
से २४ अंश कम हो जाता है। बल्कान पवेतों के कारण 
दक्षिण की ओर की गम हवा बल्गेरिया में प्रवेश नहीं 
कर पाती है इसी कारण गर्मी के दिनों में वहां इतनी 
अधिक गर्मी पड़ती है कि सहन न की जा सके । गर्मो 
के दिनों में सबसे अधिक ताप ६६ अंश होता है। 
सोफिया के उँचे पठार जाडे के दिनों में बरफ से जमे 
हते हैं। सोफिया का सबसे ऊँचा ताप ८६९ और सबसे 
नीचा २ है। ग्रीष्म काल की रातें शीतल तथा सुहावनी 
होती हैं। पू्ष की ओर समुद्र के कारण जलवायु की 
विपमता कम हो जाती है और शीत या गर्मी अधिक 
नहीं पड़ती है। वनों वन्दरगाह पर कभी कभी समुद्र 
जम जाता है | समुद्री तट पर भीषण उत्तरी पूवों हवा 
( ३३ ) 





चलती है। काला सागर में तुफान आया करते हैं। 
पूथा। रूमेलिया की जलवायु कुछ गर्म है और वहां 
बलगेरिया के दूसरे स्थानों से लगभग डेढ़ मास पहले 
बसंत ऋतु आरम्भ होती है। बलगेरिया में शीत काल 
छोटा परन्तु प्रवल होता हैं । बसंत ऋतु में वषों हो जाती 
है | ग्रीष्प काल में गरमी पढ़ती है और तूफान आते हैं। 
पतभड़ काल बड़ा सुन्दर होता है और कभी कभी यह 
दिसम्बर पास तक चलता है| 


वलगेरिया की जलवायु से (खासकर पर्वतीय स्थानों) 
मुतना की घाटी, काला सागर के निचले स्थान और 
सोफिया के ऊंचे प्रदेशों में मलेरिया ज्वर अधिक आता 
है सबसे कम सालाना वषों २६ इंच है। गबरोबो की 
सालाना वां ७२ इंच, सोफिया की २८ और वनो की 
श्८ इंच है। 
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बनस्पति तथा जंगली पशु 

बनस्पति के ध्यान से बलगेरिया देश पांच भागों में 
बांदा जा सऊता है। १--उत्तरों मैदान जो बलकान 
से डेन्यूब तक ढ।लू है। २-बलकान और रोडोप के 
पध्य का दक्षिणी मेदान ३--काला सागर के समीपवर्ती 
प्रान्‍्त, ४--साफिया, समकोत क्यूस टेणिडल उँचडे 
बेसिन ४--बलकान और दक्षिणी पवतीय श्रेणियों को 
अल्पाइन तथा उप अलपाइन प्ररश | 

प्रथम भाग की बनस्पति रूस ओर खरूवानिया के घास 
के मेदानों से मिलती जुलती है। ग्रीष्प कात में बहां भांति 
भांति के पुष्प खिलते हैं। गमो के दिनों में लम्बी 
लम्बी घास उन्हीं के स्थान पर उग आती है बलकान के 
काला दक्षिण एशियाई कोचक की भांति की वनस्पति 
उगती है | सागरी तट पर रूमसागरी क्रीमिया तथा 
बनस्पति कार्पेऋाकेशस प्रदेश की वनस्पति होती है। 
बलकान प्रान्त को थियन पान्‍्त की वनस्पति से मिलती 
जुलतो है । रीला और रोडोप पान्‍्त में अधिक मूल्यवान 
वनस्पति मिलती है| बलगेरिया के बनों में अधिकतर 
ऐशएलम, अखरोट, बलूत, शफ्तालु, चिनार ओर 
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बदारु आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। अधिक घने बन 
बलूत के बृत्तों के होते हैं । बलकान के उँचे पुद्देशों में 
शफ्तालू के बन पाये जाते हैं| बलकान के दक्तिणो भाग में 
बन कम हैं | पूर्वी रूमेलिया में अखरोट ओर शाहबलूत 
के बन अधिक हैं | बलकान के डँचे पतों पर कोनोफ 
बत्तों के बन हैं | जंगली फल, सेब, नाशपाती और बेर 
बहुत अधिक पाये जाते हैं| बलगेरिया में ११६४० बे 
मील में बन पाये जाते हैं परन्तु इसका अधिकाँश भाग 
भाड़ियों से ढका हुआ है । रीला जिले के सुन्दर बनों का 
धीरे धीरे नाश हो रह्य है। 


बलगेरिया में रीछ, हिरन, पहाड़ी मृग, बन विलोव, 
लोमढी, स्पार, भेड़िया साँप आदि जंगली पशु पाये 
जाते हैं। कहीं कहीं बनों में शेर भी मिलता है। पालतू 
पशुओं में दक्षिणी योरुप के सभी पशु पाये जादे हैं । 











बल्गेरिया के सुख्य नगर 


सोफिया नगर स्ट्रमा नदी के तट पर बसा है। 

यह बल्गेरिया की राजधानी है। यहाँ से रेलबे लाइन 
उत्तर-दक्षिण-पूव और पश्चिम चारों ओर को जाती हैं। 
इस नगर की जनसंख्या लगभग एक लाख है। 
फिलिप्पोपोलिस पूर्वी रूमेलिया की राजधानी है| यह 
एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसकी जनसंख्या लगभग 
६० हज़ार है। वानों नगर कालासागर के तट पर बसा 
है। यह बल्गेरिया का मुख्य बन्दरगाह है। यहाँ से 
समुद्री जहाजों द्वारा ब्यापार होता है। विदेशी जहाज्ञ 
हीं पर आकर ठहरते हैं। इसकी जनसंख्या लगभग 
५० हक्षार है। रुस्तचुक नगर की जनसंख्या लगभग 
३४ हज़ार है। स्‍लोवेन नगर की जनसंख्या ३० हज़ार, 
शुमला की २५ हज़ार, प्लेनना की लगभग २५ हज़ार 
है स्तारानगारो एक बड़ा रेलवे लाइन का जकशन है । 
यहाँ की जनसंख्या लगभग २३ हज़ार है। तारतार 
पज्ञाजिक की लगभग १८ हज़ार है। विडीन नगर 
बल्गेरिया और रूमानिया की सीमा पर स्थित है। यह 
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रेलवे स्टेशन तथा डेन्यूब नदी का बन्दरगाह है। यहाँ 
की जनसंख्या लगभग (८ हज़ार है। मामरोली नगर 
की जनसंख्या १६ हज़ार है। यह ए% रेलवे स्टेशन हे । 
डोबरिच नगर की जनसंख्या लगभग १७ हज्ञार, हास्कोवो 
को १६ हज़ार, रातज़ा को ११ हइज्ार, स्टानिमाका 
की १४ हार, राजग्राड की १४ हजार ओर सिस्‍्टोव 
की १४ हज़ार है | बगेस काला सागर के तट पर नगर 
तथा बन्द्रगाह है यहां से बल्गेरिया का व्यापार दूसरे 
देशों के साथ होता है। गुस्टेण्डिल नगर की जनसंख्या 
१६ हज़ार है ट्नोवो की १४ हजार है। ट्रनोत्रो प्राचोन 
राजधानी है। लिलिस्ट्रिया नगर उत्तर पूवे को ओर 
टैन्यूब नदी पर एक बन्दरगाह है। इनके सित्रा मंगोलिया 
सर्विया, वासोलिको आदि नये बन्दरगाह हैं। 
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सोफिया नगर 


सोफिया के गिरजापरों में प्रत्येक सोमवार तथा 
बृहस्पतिवार को पूजा तथा प्राथना करने वालों की भीड़ 
लगी रहता है। अलिक्ज टर नेब्स्क्री का मठ बड़ा ही 
सुन्दर है। जब बल्गेरिया को तुरों के हाथ से छुटकारा 
मिला तो यह मठ उसी स्व्रतन्त्रता की स्मृति में बनाया 
गया है। गिरजा घरों के अन्दर ही बल्गर लोगों के 
सनातनी विचार देखने को मिलते हें । 

रीला का प्रसिद्ध मठ रीला पवत की घाटी में बना 
है। रीला श्रेणी बल्गेरिया में सब से सुन्दर पवतीय 
श्रेणी है । सोफिया नगर से मिला हुआ विदोश को 
पहाड़ी है जो जाड़े के दिनों में बरफ से ढक्ी रहती है 
यह साल भर हरी भरी तथा सुद्र रहती है। बिटोशा 
पहाड़ी को एक पठार होकर मांगे जाता है। सोफिया 
नगर पठार के ऊपर समुद्र तल से १४०० फुट की 
ऊंचाई पर स्थित है। नगर के कुछ बाहरी भाग पहाड़ी 
ढालों पर हैं | 

पहाड़ी सडक अच्छी नहीं हैं फिर भी यात्रा छुगमता 
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के साथ की जा सकती है | पवतीय दृश्य बड़े सुन्दर हैं 
और चारों ओर हरियाली दिखलाई पढ़ती है। सोफिया 
के समीप ही दुबनोटजा का छोटा नगर है। वहां तम्बाकू 
का रोजगार होता है बाजार में देहात के लोगों की भीड़ 
लगी रहती है| खत्रियां अपने सुन्दर वख्र पहिन कर बाजार 
में जाती हैं । 


रीला पवत पर वरफ जमी रहती है और बह देखने 
में बढ़ा मनोहर प्रतीत होता है | बल्कान के लोग सभर 
के बच्चों का मांस वहुत पसन्द करते हैं। पहाड़ी सढ़कें 
इतनी रोड़ेदार हैं कि उन पर चलना कठिन होता है 
फिर भी किसान लोग सुअर के बच्चों को उन्हीं मार्गों 
द्वारा बाजार करने के लिये खुशी के साथ आते जाते हैं। 


रीला पवेतीय श्रेणी में रीलस्का क्री छोटी नदी है | 
इस नदी से सोफिया नगर को पानी तथा बिजली 
मिलती है । 


अलिक्नण्टर नेव्स्की के मठ का मैदान बर्गाकार 

बना है। वहाँ आँगन में पत्थर के चोकों का फशे बना 

हुआ ह | ऑगन के चारों ओर साधुओं के लिये कमरे 
( ४० ) 
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सोफिया का एक बाज़ार । 
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बने हैं| कमरों की संखया चालीस है और उनमें १००० 
यात्री ठहर सकते हैं आँगन के मध्य में एक बड़ा दुगे है 
जो कहे वर्षों का बना हुआ है आर बहनेरे शात्रओं का 
सामना कर चुका है। 

वहां पर दसवों शताब्दी में रीला का जान नामक 
साधु रहता था । अजायब घर के अल्दर दानपत्र है। 
यह दान-पत्र चोदहनरीं सदी के हैं। दानपत्र में उस भूमि 
कावणन है जो मठ में लगी हुई है | तुकों शासन 
(४०० वष ) काल में यह धार्मिक स्थान राष्ट्रीय जीवन 
का केन्द्र बना हुआ था। 

मन्दिर में इस्टर और गुदफ़ाइडे का त्योहार बड़े 
समारोह के साथ मनाया जाता है। मठ के बड़े साधु 
को इग्ूमेन कहते हैं। त्योहार के अवसर पर मठ को 
बड़ा साधु ओर दूसरे साधुओं के आगे आगे एक दीवा 
ले कर चलता है। सभी साधुओं के हाथ में दीवे रहते 
हैं| इन दीबों के प्रकाश से समस्त मन्दिर का मेंदान 
प्रकाशित हो जाता है। 

गिरजे घर के अन्दर जिस द्वार हो कर प्रवेश होता 
है जहां पर कुछ साधु एक कपड़ा ऊपर उठाये खड़े रहते 
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हैं। कपडे पर इसा मसीह का चित्र रहता है सभी लोग 
प्रवेश करते समय नीचे कुक कर ब्श्जु ईसा के चित्र का 
आदर करते हैं। सारा काये बड़े आदर तथा शक्ति 
के साथ होता हैं। रीला मठ के समीप ही जेम्स 
बोरचियर की समाधि है। वह ह्ाइम्स पन्न का सम्बाद- 
दाता था | उसे बल्गेरिया के निवासी इतना प्यार करते 
थे कि मरने पर उसका चित्र बल्गेरिया के एक टिक्रट 
पर निकलता था | 
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र 
बब्गेरिया में रोज़गार बहुत कम होता है। बहाँ का 
प्रधान रोज़गार तम्बाकू की पत्ती तयार करना, गुलाब का 
इत्र बनाना ओर आटा पीसना है। इसके सिवा घरेलू रोज़- 
गार का सामान तथार किया जाता है जो देशी बाजारों में 
ब्रिकता है। १६२६ ३० में तम्बाकू ओर गुलाब के तेल 
को छोड़ कर दूसरे रोज़गारों में ६ करोड़ रुपया लगाया 
गया था। किसान तथा नीचे वर्ग वाले सूती कपड़े, जूते 
आदि अपने काम के लिये स्वयम्‌ तयार कर लेते हैं। 
कहा जाता है कि बल्गेरिया में खंनिज सम्पत्ति बहुत 
है परन्तु वहां पर सब से अधिक प्रसिद्ध वहां की मुलायम 
लोहे की खान' हैं । यह खान' लगभग सबकी सब राज्य 
के अधिकार में हैं। १६२६ ३० में कुल १,१४,००० टन 
लोहा निकाला गया था जिसमें स १४७,५०० टन निजी 
खानों से निकला था। बल्गेरिया में जितना कोयला 
निकलता है उससे वहाँ की देशी आवश्यकता की पृूति 
हो जाती है ओर यदि महँगी का समय हुआ तो थोड़ा 
कोयला बाहर भी ।भेजा जा सकता है। इसके सिवा 
तांवा और सोसा आदि भीखानों से निकाले जाते हैं। 
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बलगेरिया की भूमि बनों तथा घास के मेंदानों को 
छोड़ समस्त वहां के किसानों के अधिकार में है। बहां के 
किसान अधिकांश लकड़ी के बने हुये हलों का प्रयोग 
करते हैं। बीज हाथ से बोया जाता है और खाद का 
प्रयोग कम किया जाता है | 

गत महायुद्ध के पहले बल्गेरिया की मुख्य उपज 
गेहूँ थी । महासमर के पश्चात्‌ नाज को उपज में कमी 
हुई ओर तम्बाकू की उपञ्ञ बढ़ गईं | गत मदायुद्ध में 
तथा 2की के साथ युद्ध होने के कारण ही वहां तम्बाकू 
की उपज में बढ़ती हुई है । 

१६०६-११ ३० तक में बल्गेरिया के अन्दर लगभग 
२५४२ हजार सामान बाहर से मेंगाया गया और बल्गे- 
रिया पें ६७२०० हजार मन सामान की उपज हुई । 
१६०६-११ ई० में १७२७६ हज्ञार मन सामान बाहर 
भेजा गया था। १६२४-२७ ३० तक औसत से प्रति वर्ष 
७३२ हजार मन सामान बाहर से मंगाया गया था ओर 
६७४६८ हजार मन सामान बाहर भेजा गया तथा 
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१४७४८ हजार मन की उपज हुईं थी। उपज के सम्बन्ध 
में एक आवश्यक वात यह है कि महँगे नाज तथा सामान 
की उपज बढ़ाई गई, मशीनों आदि का प्रयाग किया गया, 
जिससे प्रति एकड़ भ्रूमि में उपज को बृद्धि को गई । इख, 
कपास ऐसे महँगे सामान अधिक मात्रा में उगाय गय 
थे पशुओं को भी अधिक मजबूत बनाने का उपाय किया 
गया । जनसंख्या के ध्यान से योरुप के देशों में बल्गे- 
रिया में भेड़ों की संख्या अधिक है | मांस आदि सामान 
अब बाहर कम भेजा जाता है | 
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बल्गर जाति 


बलगर जाति यगोस्लाब जाति की एक शाखा है। 
वह स्लाव भाषा ब.लती है । उनकी भाषा प्राचीन बलगर 
भाषा कहलाती है। बलगर लाग छोटे कद, भारी शकल 
चौड़ी चपटे मुख लम्बे सिर तथा बगोकार कंधे वाले 
होते हैं। फिलिप्पोपोलिस कोटेल और पूर्वी रूमेलिया 
के निवासी सुडौल तथा कुछ अच्छे चेहर वाले होते हैं | 
इन प्रान्तों के लोग चोटी को छोड़कर समस्त सिर के 
बाल मुँडवाये रहते हैं। रोडोप पव तों तथा फिलिपों- 
पं!लिस जिले में पोमाकी लोग रहते हैं। यह मुसलमान 
हैं । 

बतागर राष्ट्रीय संगीतों के अन्दर युद्ध-ध्वनि के 
संकेत पाये जाते हैं। उनके संगीतों में ओफियस का 
नाम पाया जाता है | 

साधारण बलगर लोगों का भेष बहुत साधारण 
होता है। मंद छोग भेट की खाल ओर ऊनी वख्र का भेष 
धारण करते हैं। स्त्रियां फूलदार लहेँगा पहिनती हैं | यह 
लहँगा धारी तथा बेलदार होता है ओर घुठनों तक रहता 
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है। वह फलालैन का पेटीकोट ( साया ) धारण करती 
हैं ज्ञोी उनके पांव तक रहता है। 

खेतों का घर साधारण रूप से एक बड़े म्रेदान में 
रहता है। यह घर एक मंजिले होते हैं। स्तम्बल, कोपड़े 
लकड़ी के बने होते हैं। वहां पर एक रसोई बाटिका ओर 
सुअर तथा पालतू चिड़ियों के लिये खुला स्थान रहता | 
प्र के अन्दर मामूली मेन, बेंच, कपड़े रखने के संदूक 
कुछ बतेन रहते हैं । वह दो भागों में बटा रहता है। 
दालान और रसोई घर एक में रहता है। उसके पीछे 
कुटुम्ब के सोने का कमरा रहता है | माता-पिता के सोने 
के लिये एक चारपाई और बच्चों के लिये फश पर 
चटाइयां रहती हैं परन्तु अब बलगर किसानों की यह 
दरिद्रता. दूर हो रही है | 


यनान की भाँति ही बलगोरिया में भी शादी ठीक 

करने वाले लोग होते हैं | ७२० रुपया मूल्य निश्चय हो 

जाने पर ब्याह होता है। ब्याह बड़े समारोह के साथ 

किया जाता है। व्याह में बर तथा कन्या अग्रूठी का 

परिवततेन एक दूसरे के साथ करते हैं ओर पुजारी का 

आशीर्वाद गअहण करते हैं। फर्श पर एक बड़ा सफेद चदर 
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जाती है। शादी निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ एक या 
दो साल समय बर को दिया जाता है। उसी बीच वह 
अपना भविष्य घर बार ठोक करता है। कन्यां के माता 
पिता बर की सहायता घर बार बनाने में करते हैं। 
व्याह के एक दिन पहले कन्या अपना प्रथम तथा अन्तिम 
स्नान करती है वह अपने पुराने कपड़े अपनी छोटी 
सहेलियों को दे देती है। उसे नये कपड़े फूल फल और 
प्रिठाइयां आदि बदले में भेंट के रूप में दी जाती हैं । 
उसकी माँ भोजन के लिये गोल घर की बनी हुई रोटी 
भेजती है। ब्याह साधारण तोर पर रविवार के दिन 
गिरजाघर या घर के नये घर पर होता है। व्याह के 
समय बड़ा नाच गाना हाता हे | 
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बतंमान सेना 


नविली की संधि के बाद बलगेरिया के पास 
१,७६५ किलोमीटर सीमा ओर २६७ किलोमीटर काला 
सागर का तट है। संधि के अनुसार अनिवाय सेनिक 
सेवा की मनाही कर दी गई थी और स्वयम्‌ सेवक लोग 
अपना नाम सेना में लिखा सकते थे। वहाँ कुल २० 
हज़ार सेना रखने की श्राज्ञा है। तीन तोपें, २ छोटी 
खाली वाली मोटर, १५ मशीन गन या स्वयं काम करने 
वाली बन्दुर्के प्रति हज़ार पीछे हैं। दूसरे प्रकार के शम्र 
वाले सेनिक १० हज़ार हैं। सीमावर्ती गार्डो' की संख्या 
३ हज़ार है। इस प्रकार बलगेरिया में कुल ३३ हज़ार 
बन्दुकें हैं| अफसर लोगों को कप्र से कम २० सांछ तक 
सेना में काम करना पढ़ता है। दूसरे प्रकार के सैनिकों 
को बारह साल तक सेना में रहना पड़ता है | अफ्सरों 
को शिक्षा प्रदान करने के लिये वहां पर केबल एक 
स्कूल है। अफसरों की अवस्था २० साल से ऊपर होनी 
चाहिये | ४४ साल तक लोग केप्टन ५४० साल तक के 
मेजर और लैफ्टिनेण्ट कनेल, ५५ साल तक के लोग 
कर्नल और ६० वर्ष तक के लोग जनरल होते हैं । 

( ४६ 92 






न, 


निजी सैनिकों को शिक्षा प्रदान करने के लिये अलग 
से शिक्षा का प्रबन्ध है | 


राष्ट्रीय रक्षा करने वाला मन्त्रीमंडल सब से बड़ा 
सेनिक शासन माना जाता है। मन्त्रीमंटल के अन्दर 
भांति भांति के इंस्पेक्टर निरीक्षण करने के लिये होते 
हैं। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध काउन्सिल की बैठ झ 
होती है। 


सीमावर्ती रक्षक सेनिकों की आठ टोली है। प्रत्येक 
टोली को तीन सीमावर्ती स्थानों की देख भाल रखनी 
पड़ती है| टर्की के साथ साथ जो सीमा है उसकी 
लम्बाई १३० मील, यूनान की सीमा लगभग २६० मील, 
यूगोसलाविया को लगभग १० मील, रूमानिया की सीमा 
लगभग ३७४ मील है। 





व्यापार 


बलगेरिया का भीतरी ब्यापार खेती के सस्ते सामानों 
का कारखानों के बने हुये सामान के साथ परिवतेन में 
होता है। बलगेरिया के समस्त आयात का ३ भाग, 
रूह का सामान $ भाग, मशीनें और शेष भाग दूसरे 
धातु सम्बन्धी सामान होते हैं। तम्बाकू, नाम की उपज 
बढ़ जाने के कारण नियात में बहुत कुछ परिव्रतन हो 
गया है। १६२० ३० में बलगेरिया के समस्त नियोत 
का ६० प्रतिशत नाज था परन्तु १६२४-२६ ३० तक में 
नाज का नियांत घट कर केवल ३३ प्रतिशत हो गया । 
गेहूँ के व्यापार में बड़ी कमी हो गई। पहले गेहूँ बलगेरिया 
से बाहर बहुत जाता था। परन्तु अब बहुत कम गेहूँ 
बाहर भेना जाता हैं। पहले तम्बाकू कम होती थी इसी 
कारण समस्त नियांत की केवल २ प्रतिशत तम्बाकू 
१६१० ३० में बाहर भेजी गई थी परन्तु अब तम्बाकू का 
ब्यापार उपज के साथ ही साथ अधिक हो गया है। 





बल्गर भाषा के निर्माता 


१८५० ३० के पश्चात्‌ बलगर भाषा उन्नति करने 
लगी | उन्‍नीसवीं सदी के आरम्भ काल और अंत काल 
के लेखकों ने बलगर जाति के अन्दर देश-प्रम, देश-भक्ति 
तथा स्वतंत्रता के बीज बोये | उस समय के लेखकों का 
विश्वास था कि भाषा सामानिक जीवन की आवश्य- 
कताओं के अनुसार होनी चाहिये। इस प्रकार उनकी 
कविताएँ और डामे सामाजिक वातों पर आधात करने 
वाले हैं । कारलोव ने बलगेरियन भाषा में गल्प सम्बन्धी 
गद्य लिखे हैं। आज तक उसके लेखों का आदर होता 
है। बोटेव बलगेरिया के कवियों में एक महान व्यक्ति 
माना जाता है। उसे पद्म तथा अपने देश से अपार प्रेम 
था। उसने स्वतंत्रता तथा देश-प्रम रचनाएँ की हैं। 
उसने आग लगाने वाले क्रान्तिकारी संगीत लिखे हैं 
जिन्हें पद तथा सुन कर मनुष्य का खून खोलने 
लगता है। 

पीआर स्लावोकोबव ने राष्ट्रीय संगीतों तथा कबि- 
ताओं द्वारा बलगर भाषा को पूर्ण कर दिया है। उसने 
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अपनी कविताएं प्राचीन क्िस्स कहानियों तथा रिवाजों 
पर लिखी हैं। वह बलगेरिया के पोराणिक काल का 
पिता कहा जाता है। 


१८७८ ई० के परचात्‌ जब बलगेरिया विदेशी 
शासन से अलग हुआ तो वहाँ पर भाषा ओर कला 
शेली का रूप भली भांति बदल गया और उस समय 
प्रत्येक भांति के विद्वानों तथा विशारदों की उत्पत्ति हुई । 
लेखकों को शहरी शिक्षा से फु्सेत मिली और वह 
अपना समय बलगर भाषा की शेल्ली तथा कविता के सत्य 
रूप में लगाने लगे। उस काल के लेखकों में वासोव का 
नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसने सैकड़ों कविताएँ 
पुस्तकें तथा नाटक लिखे हैं। उसकी सबसे पसिद्ध 
पुस्तकें जुये के नीचे, नया देश ओर कज़लार की रानी 


आदि हैं । 


एक भिकेलोब्स्को नामक प्रसिद्ध बलगर लेखक की 

मृत्यु १६२७ ३० में हुई। उसकी शिक्षा फ्रांस में हुई । 

इसलिये वह फ्रांसीसी भाषा तथा बिज्ञान का पूसिद्ध 

विद्वान था। उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। बाई 
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काग्नो उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उसने 
एक विचित्र वलगर मनुष्य का जीवन चित्र खींचा है । 


निकोलाई लिलीन, टोडोर ट्रनावोब, डिमचेडिये- 
लिया नोव ओर लुद॒मिल स्टोयानोव आदि आधुनिक 
बलगर कवि तथा लेखक हें | 


डोरागावे ओर एलिस्पेथ बेल्चेब्रो नामक खियों की 
लिखी पुस्तक घुन्दर, सरल और कछा से पूण हैं। 
कलपित कथा के लेखकों में जोदन योवकोव, डोब्रेनमीरोब 
सो कॉम्टेएटी आदि हें | 
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आने जाने के साधन 


१८७८ ३० में बल्गेरिया में केबल एक रेलवे लाइन 
रस्तचुक-बानों थी। यह १३७ मील लम्बी थी और 
अँग्रज्ञी कम्पनी द्वारा बनाई गई थी। १८७३ ३० में 
पूर्वी ख्मेलिया में सरम्बे से फिलिपोपोलिस और वहाँ 
से तुकीं सीमा को १२२ प्रील लम्बी रेलबे लाइन 
वेरनहिच ने बनाई | इसकी एक शाखा ६६ मील लम्बी 
याम्बोली को जाती है। टर्की की सरकार ने इस रेलबे 
लाइन का ठीका ओरियन्टल रेलवे कम्पनी को १६५८ 
तक के लिये दे दिया है। ”६०८ ३० में उसे बल्गेरिया 
की सरकार ने ले लिया | एक रेलवे लाइन सर्विया कों 
सीमा से पूर्वी रूमेलिया तक बनाई गई है । यह सोफिया 
नगर को छूती है। १८२२ ३० में बल्गेरिया की सरकार 
न देलावो-सरम्बे लाइन को तुर्की सरकार से छीन लिया 
और इस प्रकार कुस्तुन्तुनिया तथा और पश्चिमी राज- 
घानी के मध्य आने जाने का मार्ग बनाया | रै८्८ ० 
पें २०० मील १<६६ ३० में ७७७ और १६०२ ३० 
में ८८० मं.ल रेलवे लाइन सरकार को ओर से खोली 
गई | १६०८ ह० तक यह समस्त रेलवे लाइन बल्गेरियन 
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सरकार की हो गई'। रेढामीर सोफिया-शुमेन रेलबे लाइन 
नवम्बर २१८६६ ३० में खोली गे थी। इम के |खुलन 
से बल्कान ओर डेन्यूब के धनी जिलों से सम्बन्ध हो गया 
आर बनो बन्दरगाह से सोफिया राजधानी पमिल गई । 
नदी के दसरी ओर रूमानियन रेलवे लाइनों से समेविर 
आर रस्तचुक रलव काईइनों द्वारा सम्बन्ध लगा हुआ 
हैं इस से सलोनीका और एजियन सागर को सीधा 
माग जाता है | 


बल्गेरिया में सहकों की अब भी बहत कमी है। 
बल्गेरिया की सहके तीन भागों में विभाजित हैं १--- 
सरकारी सहक २--जिलों की सडक जिन का प्रबन्ध 
जिल को सभाय करती हैं ! तीसरी प्रकार की वह सके 
हैं जो गाँवों को एक दूसरे से मिलाती हैं। बल्गेरिया के 
न्दर नहरें नहीं हैं| डेन्यूब नदी में जहाज चल्नते हैं । 
नदियों में यात्रा करने का प्रबन्ध गेगरिन स्टीमशिप 
लाइन करती है| नाज का व्यापार यनानी सांदागरों के 
स्टीमरों द्वारा होता है । बलल्‍्कान सागरी व्यापार बल्गे- 
रिया की स्टीमशिप कम्पनी करती है। वानों और 
बगेस बन्दरगांहों पर विदेशी जहाज आकर ठदरते हैं। 
( ०५६ 9 
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डाक और तार में बढ़ी शीघ्रातिशीघ्र उन्नति हुई है | 

बल्गेरिया में ५००० टेलीग्राफ लाइन ओर टेलीफोन 
छ्क (५ हो 

लाइनों में भी काफी उन्नति हुई है | 





बल्गेरिया में दो बड़े प्राचीन माग हैं। एक मागगे 
मध्य एशिया से दक्षिणी रूस के स्टेप तथा घास के 
मेंदानों में होकर आता है ओर दक्तिण की ओर बल्कान 
परत के घाटों को जाता है| .दूसरा माग जलसंयोजक 
द्वारा एशियाई कोचक को योरुप से मिलाता है। यह 
माग सुतेजा को घाटी हो कर मोरावा को और फिर 
बेल्म्र ड। को जाता है। यह माग बल्गेरिया की राजधानी 
सोफिया हो कर जाते हैं | 





र्र 
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4५ हट 770 (6९ कं, 22% 3) ऑष्ि 222 उम्र 
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यात्रा 


योरुपीय तुर्की के आगे बलगेरिया का देश है । 
दोनों की सीमा के पास काफी ऊँचे पहाड़ हैं। भीतर 
की ओर भी पहाटी देश हैं। बीच बीच में हरी भरी 
घाटियोाँ हैं। मारिज्ञा इस भाग की प्रधान नदी है। पर 
यह नदी इतनी छोटी है कि इसपें नावें नहीं चल सकतीं 
इधर इसकी चौड़ाई दस-पन्द्रह गज़ से अधिक नहीं है। 
ऊँची पहाड़ियों के नीचे घिरी हुईं यह छोटी नदी बड़ा 
चकक्‍्करदार माग बनाती है। इस्तम्बोल (कुस्तुन्तुनिया) 
से भीतर की ओर जाने के लिये यही एक मात्र मार्ग है| 
इसमें यह घाटी ओर समीप वाला प्रदेश बड़ा शान्त 
मालूम होता है। भोले भाले गरीब किसान मकई, गेहूँ, 
कपास, तम्बाकू के खेतों में मेहनत से काम करते हें। 
कहीं वीसियों कोसों में गुलाब के खेत हैं । औसत से 
यहाँ तीन-चार लाख मन गुलाब के फूल हर साल चुने 
जाते हैं। यहाँ का इचत्र योरुप भर में प्रसिद्ध है ओर 
दूर दूर बिकने जाता है | कहीं कहीं शहतूत के पेड़ मिलते 
हैं जो रेशम के कीड़ों का पेट भरते हैं। खेतों से दूर 
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अक्सर पहाड़ी ढालों पर गड़रिया अपनी भेड़ों के कुण्ड 
को चराता दिखाई देता है। छोटे गांवों में रोज के 
घरेलू काम से छुट्टी पाते ही खियाँ कपड़ों पर सुन्दर 
काम करती हुई मिलती हैं । 


इन शान्त दृश्यों को देख कर कोई अनुमान नहीं 

कर सकता कि यहाँ कभी खूँख्वार लड़ाइयाँ हुई होंगी 
पर वास्तव में यहाँ फोजों के खूनी कारनामे सब से 
अधिक मिलते हैं। अब से लगभग १२०० वष पहले 
यहाँ बलगर लोगों ने डेन्यूब के मागे से आना शुरू 
किया | वे एशिया के हूण लोगों के सम्बन्धी थे | कुछ 
हो समय में उन्होंने इस देश में बस्तियाँ बसा डालीं | 
उनके लिये यह देश आदश था। एक समय में बलगे- 
रिया का राज्य अब से कहीं अधिक बहा था | इजियन 
गर स उन्यूब तक और काला सागर से एडियाटिक 
सागर तक इनका राज्य फेल गया था | इसके बाद तुकों 
के हमलों न इनके राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया । 
इसके बाद बल्गेरिया एक प्रकार से फौजी पड़ाव हो 
गया | यह देश तुके' की फौजों के रास्ते में पड़ता था । 
बार-बार फोजों के गुज्रन से यह देश इतना तबाह हो 
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गया कि जब बाल्कन प्रायद्वीप के दूसरे देश स्वतन्त्र 
हो गये उस समय भी वहाँ टक्की का राज्य था| अन्त में 
रूस की सहायता से उन्नीसवीं सदी के अन्त में यह देश 
भी स्वाधीन हो गया। इसको स्थाधीन कराने में यहाँ 
के स्कूलों से रूसी फोनों से कुछ कम सहायता न मिली 
पर टकी से छुटकारा पाने पर भी यहाँ शान्ति न हुई । 
कई बार पड़ोसियों से लड़ाइयाँ हुईं | इसके बाद बड़ी 
लड़ाई छिड़ गई | इस लड़ाई में पहले तो बल्गेरिया 
वालों ने तटसथ रहने की कोशिश की पर अन्त में 
उन्होंने टककी और जर्मनी का साथ दिया। लड़ाई के 
अन्त में बल्गेरिया का क्षत्रफल बहुत कम हो गया । इस 
समय सारे देश का क्षेत्रफल केवल ४०,००० बग मील 
है | इसकी आबादी ४५ लाख है। उत्तर की ओर लग- 
भग ३०० मील की लम्बाई में नदी पर एक भी पुल 
नहीं है लेकिन डेन्यूब का दक्षिणी किनारा अधिक 
ऊँचा है इसलिये जहाँ घाट है वहीं किले बना दिये 
गये हैं | क्‍ 
टर्की से बल्गरिया प्रवेश करने में भाषा को 
कठिनाई पड़ी । गाड़ी में फिलिप्पोपोलिस स्टेशन पर 
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भाग्य से एक दो ऐसे सज्जन आ गये जो कुछ अंगरेज्ञी 
बोल सकते थे। इनकी सहायता से मेंने कुछ आवश्यक 
वाक्य बल्गेरियन भाषा के नोट कर लिये। ये सज्जन 
आगे जा रहे थे। फिलिप्पोपोलिस का किला प्रसिद्ध है 
लेकिन नगर छोटा है इसलिये मेंने सोफिया में उतरने 
का निडचय क्िया। सोफिया देखने में मुझे एक 
बल्गेरियन सज्जन से बड़ी सहायता मिली | ये सज्जन 
अँग्रेज्नी नहीं जानते थे पर गाँधी जी के भक्त थे | सोफिया 
बल्गेरिया का सबसे बड़ा शहर है| इसकी आबादी 
लखनऊ से कुछ कम हैं। सोफिया नगर १५०० फूट 
की ऊँचाई पर इस्कर नदो की घाटा में बच्ता हुग्रा है। 
पूृत्र और पश्चिम के माग में महत्वपूर्ण स्थिति होने से 
यहाँ का किला बड़ा प्रसिद्ध है । इस शहर के कुछ भागों 
में बहुत गरीब लोग रहते हैं । सफाई का काम सुअर 
करते हैं लेकिन कुछ भाग बड़े सुन्दर हैं वहीं शाही 
महल, गिरना ओर अजायबघर है' | यहाँ का गिरजा 
पुराने रूसी गिरजे से सम्बन्ध रखता है इसी से इसे 
रूसी गिरजा छहते हैं | यहाँ रस्मों पर अधिक ज़ोर दिया 
जाता है। प्रधान पादरी की सफेद पोशाक ओर दाढ़ी 
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बेड़ी रोबीली थी पर लोगों के चेहरे से मालूम पड़ता 
था कि वे लोग बडी भक्ति से पादरी के व्याख्यान सुनते 
थे। छोटे-छोटे बच्चे टिकर्टे बेच कर गिरजे के लिये चन्दा 
इकट्ठा करते थे | 


सोफिया का सस्‍्नानागार योरुप भर में प्रसिद्ध है | 
गरम चश्मे के ऊपर एक तिमंजिला इमारत है। टिकट 
लेकर अन्दर जाना पढ़ता है। अन्दर जगह जगह पर 
गरम पानी के नल हैं। बीच में गरम साफ पानी का 
कुण्ट है | इसमें नंगे नहाने की चाल है। सभी उमर के 
लोग नंगे नहा रहे थे। मुझे भी विवश होकर उनको 
नकल करनी पड़ी | पानी पहले बहुत गरम लगता है । 
इसका तापक्रपम लगभग १७० अंश फारेनहाइट है पर 
पीछे से यहाँ देर तक स्नान करने में बढ़ा आनन्द 
आता है। 





